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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या नी माती है जिससे कि यह अलग संकलन केप में 

रताना सके 
Separato Paglog ba pivon to the Pært in order that I my be fed u 4 kpasta 

complation 


के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मोर या 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
कार्यालय सहायक आयफर मायुक्त (निरीक्षण ) अजग रेंज, जयपुर मायकर 
अधिनियम 1961 ( 1981 का 43) की धारा 269 1 ( 1) के अधीन सूचना 

जयपुर, 22 मवम्बर, 1982 
मावेश संख्या : राज०/ सहा मा० भर्जन/1444 . - न्यतः मुझे मोहम 
सिंह पायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के अधीन 
मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
जिसका उषित मूल्म 25,000/- २० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि 
है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और इससे उपावर अनुसूमो में पौर 
पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16 ) के अधीन, सारोख 
3 मार्च 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृशा मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, मोर अन्तरक 
( अन्तरकों ) पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्मरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिन त में यास्तविक रूप 
से फपित नहीं किया गया है :-- - 
( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की गाबरा , भायकर अधिनियम, 

1961 ( 1061 का 43 ) के अधीन कर देने के मन्तरण 
1093GI/ 82 -- 1 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें 

भारतीय प्राय -कर मधिनियम, 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर , अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजयार्थ प्रसारितों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए , पा , छिपाने में 

सुविधा के लिए , 

पत: मय उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त मधिनियम की धारा 269 प की उपधारा ( 1 ) के पोन , निम्न 
लिखित व्यक्तियों , अर्यात : - - 
( 1 ) श्री भोवा पुत्र श्री अगभाष निवास ग्राम विजयपुर 

बास मानसुर तहसील व जिला जयपुर ( पन्तक ) 
( 2 ) श्री ठाकुर कर्मस गोविन्द सिंह पुत्र स्व . जर्नल भरू सिंह,शिवछाया , 
बासीपुरा रोड़, जपपुर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पप्ति के पर्जन के लिए कार्य 
पाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राशेप-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

फी अधि या तत्सम्मन्धी व्यक्तिों पर सूचना की सामील से 
30 दिन की प्रधि, जो भी अधि बाद में समाप्त होती हो , 
के भातर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी पस्ति वारा, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


RY 


[ PART III - SEC . 11 


Explanation . The terms and expressiong used herein as 

are defined in chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that Chapter . 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विम 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर किसी अन्य व्यक्ति 

वारा, प्रधोहस्तामारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायमर अधि . 
नियम , 1961 ( 1961 फा 43)-- के अध्याय 20क में परिभाषित है , 
यही पर्य होग। जो उस अध्याय में दिया गया है । 


SCHEDULE 


Agri. Land situated at Villago Vijaypura Bas, Nanukit 

Teh. & Distt. Jaipur and more fully described in the 
sale deed registered by S. R . Jaipur , vide Nos. 422 

and 423 dated 3- 3 - 82. । 
Dated : 22- 11 - 1982 . 


मनुसूची 
कृषि भूमि स्थित ग्राम विजयपुरा यास नानसुर तहसील एवं जिला 
जयपुर जो उप पंज, यक , जयपुर कारा क्रम संख्या 423 विमांक 3 मार्च , 
1982 पर पंजीबद विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवणित है । 
तारीख 22-11-82 

MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
Office of the I. A. C. Acquisition Range , Jaipur . 
Notice under Section 269D (I) of the Income Tax Act, 1961 

(43 of 1961) 

Jalpur , the 22nd November , 1982 
No. Re. ([AC ]Acq.) 1444. — Whereas, I to Mohan Singh 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income- Tax , Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act), have reason to believe that the immovable 
property , haviag a fair market value exceeding Rs. 25, 000 
and bearing No. Agri, land situated at Jaipur (and more fully 
described in the schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the Registering Officer Act , 1908 ( 16of 1908) in the Office 
parent consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property ag aforesaid exceeds 
the apparent consideration there of by more than fifteen 
percent of quch apparent consideration and that the consi 
deration for such transfor as agreed to betwcen the raitios 
has not been truly stated in the suid instrument of transfer 
with the object of: --- 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act in 
Tçepect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 26946I ) 

के मधोम सूचना 
माग संख्या : राज /सहा० मा० अर्जन /1445 :- - यतः मुझे मोहन 
सिंह प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ब के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 
जिसका उचित मुल्य 25, 000/-रु . से अधिक है और जिसकी सं० कृषि 
भूमि है तथा जो जयपुर में स्थित है , ( और इससे उपाबय अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से यणित है ) रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय 
जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के मधीम , 
सारस 3 मार्च , 1982 की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित्त बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भोर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिन बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतियात 
से अधिक है, और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिक्तियों ) के 
मीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखप्त में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बाबन, प्रायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्नरक के वायित्व 

में कमी करने या उससे अपने में मुविधा के लिए मोर या 
( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्नियों को जिन्हें 

भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 1 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिक्षी 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने में सुविधा के लिए ; 
मतः प्रब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं , उक्त 
अधिनियम की धारा 260 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित 
व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
( 1 ) श्री झंथा पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी ग्राम विजयपुरा बास नानसुर 

तहसील व जिला जयपुर ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ठाकुर कर्नल गोविन्द सिंह पुत्र स्व . जर्नल भर सिंह 

शिवछाया , बीन्स रोड़, खातीपुरा , जयपुर ( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए कार्य 
पाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पामेप 
( क ) इस सूचना के राज पन में प्राशन की तारीख में 45 दिन 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
ब ) इस सूचना के राज पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीसर. उक्त स्थाघर सम्पत्ति में हितबा किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिषित. में किये जा सकेंगे । 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asects which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfere for 
the purpose of the Indian Income- tux Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act or the Wealth -tax, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I horcby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the legue of this notice hereby under 
sub- section ( 1 ) of section 269Dof the. said Act to the follow 
ing persons , namely : --- 
(1 ) Shri Bhinwa S / o Shri Jagannath ( Transferor) 

R / o Vijaypura Bas , Nanusar , 

Teh. & Distt. Jalpur . 
(2 ) Shri Thakur Col. Govind Singh Slo (Transferee ) 

Late Gen . Bherun Singh, Shiv Chhaya Building , 
Khatipura Road , Jaipur . 


objections, if any, to the acquisition of the said property may 
be made in writing to the undersigncd : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 

ever period expires later ; 
( b ) by any other persons, interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


[भाग III - 4 1 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


सष्टीकरण----इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो मायकर अधिनियम, . 
1981 ( 1961 का 43) के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही पर्व 
. होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । . 


अनुसूची 
ग्राम विजयपुरा बास नानुसर तहसील व जिला जयपुर में स्थित कृषि 
भूमि जो उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 422 दिनांक 3- 3-82 पर 
पंजिबड विक्रय पत में मोर विस्तृत रूप से विवरणित है । 
तारीख 22-11-82 


मायकर अधिनियम 1961 (19 43) की धारा 269 प ( 1) के 

. मलीन सूचना 
भाषेश संख्या : राज / सहा . आ . मन/ 1446. --यन. मुझे मोहन 
सिंह मायकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 269 के अधीन समम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है ) कि स्थायर सम्पत्ति , जिस 
का उचित मूख्य 25, 000/- १० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि 
है तथा जो जयपुर में स्थित है, पोर इमसे उपाबध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रोकता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
16- 3-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उमित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्मान प्रति 
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और मत्सरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


Notice under section 269D (I) of the Income tax Act, 1961 

( 43 of 1961 ) 
Ref . No. : ReJ / IACKAca.) / 1445. - .- Whereas, I Mohan Singh 
being . the competent authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) (herein - after referred to as 
the said Act ), have reason to believe that the immovable proper 
ty , having a fuir market value cxcceding Rs. 25, 000 and bearing 
No . Agri.land . situated at Jaipur ( and more fully described 
in the schedule annexed hereto ), has been transferred under 
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the 
Registerting Officer at Jaipur on 3 - 3 - 1982 for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believo that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the appareat 
consideration there of by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the cotisideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liàbility 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer , 

and / or 
( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purpose of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the wealth-tax . 1957 
(27 of 1957) ; 


( क ) अन्तरणा से हुई किस । माद की बायत, मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
पौर या 


Now, therefore, in purauance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice hereby under 
sub- section ( 1) of section 269D of the said Act to the follow 
ing persons , namely : - - 
(1 ) Shri Jhuta S / o Shri Jagannath , 

( Transferor ) 
R / o Vijaypura Bas , Nanusar, 

Teh . & Distt. Jaipur. 
(2 ) Shri Thakur Col. Govind Singh Slo (Transferee) 

Late Gen. Bherun Singh , Shiv Chhaya Building, 

Khatipura Road , Jaipur 
objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 

cver period expires later ; 
( b ) by any other persons , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazette , 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन य. अन्य प्रास्त्रियों को जिन्हें 

भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजयार्थ पन्त 
रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने में सुविधा के लिए , 
प्रतः मब उक्त अधिनियम की धारा 2691 के अनुसरण में , मैं ,उनस 
पधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान, निम्नलिखित 
ध्यक्तियों, अर्थात् :- -- 

( 1 ) श्री हरीश कुमार पौधरी एवं श्री किशोरीलाल चौधरी ( अन्तरम ) 

( 2 ) श्रीमती पार्वति देवी पत्नी श्री नन्द किशोर सक्सेना , बी - 2, 
मगल सिंह मार्ग, जयपुर । ( अन्तरिती ) 

फो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए कार्य 
बाहिया करता हूँ । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप---- 
( क ) इस सूचना के राज पन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अपाधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तमिल से , 
30 दिन की पयधि , जो मी मवधि बाद में समाप्त होती हो , 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारी , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबस किसी अन्य व्यक्ति 

वारा, अधोहस्तामारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - -इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदो का , जो प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं , वहीं अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Explanation . — The terms and expressions used herein as 

aro defined in chapter XXA of the said Act, shall 
have the same meaning as given in that Chapter. 

SCHEDULE 
Agri. land Situated at village Vijaypura Bas, Nanusar 

Teh . & Distt. Jaipur and more fully described in the 
sale deed registered , .S. R. Jaipur vide Nos. 422 & 

423 dated 3- 3 -1982. 
Date ": 22 -11 -1982 


अगसूची 
रुषि भूमि स्थित ग्राम विशनावाला तह . जयपुर आ उप पाजयक , 
जयपुर द्वारा क्रम संखया 736 दिनांक 16- 3- 82 पर पंजियर विक्रय पत्र 
में मोर विस्तृत रूप से विवरणित है । 
तारोष 22- 11- 82 


THE GAZETTEOF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART IIT --- SEC . 1 ] 


- 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 of 1961 ) 
Rel . No. : RejIAC ( Acq.)| 1446. - Whereas , l Mohan 
Singh being the competent authority under Section 269B of 
the Income- Tax, Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( herein-after referred 
to is the said Act), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000/- and bearing No . Agri. land situated at Jaipur 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 
( 1908 ) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 
16- 3 - 1982 for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that fair market Value of the property ay 
aforesaid exceeds the appaiont consideration thereof by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not, been truly stated in the said 
instrumont of transfer with the object of 

( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 
the transforor to pay tax under the said Act in respect of any 
income arising from the transfer, and /or 

(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 
moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transfereo for the pur 
pose of the Indian Income -tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or 
the said Act or the wealth -tax, 1957 (27 of 1957 ) : 


करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीम , तारीख 16 मार्च, 
1982 को पूर्वोक्त सम्पसि , के उचित बाजार मूल्य से कम के दुषमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , मौर अन्तरक ( अम्सरको ) 
और मम्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्त रण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय को बाबत, मायकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के वायिस्व में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा के लिए 

और या 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्नियों को जिन्हें 

भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 या 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
मधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 के प्रयोजनार्थ पारिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


Now, therefore, in pursuance of section 269C of tho 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice hereby 
under sub-section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
Following persons, namely : 
( 1) Shri Harish Kumar Chaudhary & (Transferror ) 

Shri Kighorilal Chaudhary , 

Village Khatipura , Jaipur . 
2. Smt. Parvati Devi Wlo Shri Nand 
Kishoro Saxena, 

( Transforço ) 
B - 2 . Bhagat Singh Marg, Jaipur. 
objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 

(a ) by any of the aforcaald persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notico in tho 
Qilico Gazette or a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever period expires 
later; 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं 
उक्त अधिनियम की धारा 289 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीम, निम्न 
लिखित व्यक्तियों, प्रर्याप्त : - - 

( 1 ) श्री चौईयराम पुत्र श्री बच्चूमल निवासी 376, मार्दशनगर , 
जयपुर ( अन्तरक ) । 

( 2 ) श्रीमती अलका कपूर धर्मपत्नि श्री एम० के० कपूर निवासी 
मो -5, न्यूकालोनी जयपुर । ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेम - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 
30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाप में समाप्त होती हो , 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी अन्य व्यक्ति 

धारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो प्रायकर अधिनियम, 
1961 ( 1061 फा 43 ) के अध्याय 20 फ में परिभाषित है, वही 
मर्थ होगा जो उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( b ) by any other persons, interested in the said immo 
vable property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the official Gazette . 


Explanation : The terms and expressiong used herein as 
are defined in chapter XXA of the said Act, shall have tho 
samo moaning as given in that Chapter . 


IFE SCHEDULE 
Agri, land situated at Bishnawala , Teb. Jaipur and more 
fully described in the sale deed registered by S . R , Jalpur 
vide No. 736 dated 16- 3 -82. 
Dated 12- 11 -1982 


अनुसूची 
जयपुर भगर चोकरी हवाली शहर मिजा इस्माईल रोग, सरस्वती मार्ग 
में एक प्लाट म० ए० जो उप पजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 724 
दिनांक 16 मार्च, 82 पर पंजियर विक्रय पत्र में पौर विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) बीमा 2694 ( 1 ) के 

मधीन सूचना 


मादेश संख्या : राज / सहा मा०बर्जम / 1447 .- - यत. मुझे मोहन 
सिंह मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 ख के अधीन सनम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है और जिसको सं० प्लाट ए है 
तपा जो जयपुर में स्थित है , ( और इससे उपावर अनुसूची में और पूर्ण 

प से यणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्री 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 
Ref. No. : Raj |IAC ( Acq .) 1447. - Whereas, I Mohan Singh 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( heroin - after referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxcceding Ra, 25, 000 
and bearing No. Plot - A situated at Jaipur ( and more fully 
described in the schedule annexed hereto ), has been trans 
ferral under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) , in 
the office of the Registering Office at Jaipur on 16 - 3 - 1982 


( भाग III - बर1 ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


- 


- .. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


for an apparent . consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve the fair market value of the property as aforesaid 
excocds the apparent consideration thercof by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the gaid instrument of 
transfor with the object of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and or 


तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त , मन्तरण लिखस में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , 

1061 ( 1961 फा 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 

मौर/ या 
( ख ) ऐमी किमी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों को भारतीय 

प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11) या भायकर. 
अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ), या धन कर अधिौ 
1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा , 
महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


( b ) 


facilitating the concealment of any income or any 
moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purpose of the Indian Income- lax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 (27 
of 1957 ) : 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 
• लिखित व्यक्तियों , मति :- -- 
( 1 ) श्री चन्द्र कुमार पुत्र श्री बम्मल निवामी 376, पापा 

नगर, जयपुर ( अन्तरक ) । 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice hereby vader 
sub- section ( 1 ) of section 269D of the said Act to tho 
following persons, namely ; 
( 1 ) Shri Choith Ram S /o Shri Bachchumal, RJO 376 , 
Adarsh Nagar, Jaipur 

( Transforor ) 
( 2 ) Shrimati Alka Kapoor Wo Shri M . K . Kapoor , 
RO 8 - 5 , New Colony, Jaipur 

( Transtorce ) 
objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 

(a ) by any of the aforesaid persong within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 

persons , whichever poriod expires later , 
( b) by any other persons , interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the official 
Gazette. 


( 2 ) श्री विपुल कपूर पुन श्री एम० के० कपूर संरक्षिका श्रीमती प्रलका . 

कपूर निवासी बी - 5, न्यू कालोनी, जयपुर ( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . -- 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 
दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होतो हो , के 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा, 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पास में हितमय किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास सिमित में किये जा सकेंगे । 


Explanation 


- The terms and expressions used herein as 
are defined in chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


स्पष्टीकरण- - हममें प्रयुक्त हों और पनों का , जो मायकर अधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 202 में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Plot No. 5 situated at Chokari Hawali Shahar Mirza 

Ismail Road , Jaipur and more fully described in 
the sale deed registered by S. R . Jaipur vide No. 
724 dated 16- 3 - 1982 . 


Date : 22 - 11 - 1982 


मनुसूची 
जयपुर नगर चौकड़ी हवाली शहर मिर्जा इस्माईल रोड़, सर 
स्वती मार्ग, में प्लाट नं० ए० , जयपुर जो उप पंजियफ , जयपुर द्वारा कम 
संध्या 725 दिनांक 16- 3- 92 पर जिबद्ध विक्रय पन में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 
तारीष 22- 11- 82 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2894 ( 1 ) 

मधीन सूचना 
मामेश संख्या : रान / सहा . आ . मर्जम/ 1448.--- यत: मुझे 
मोहन सिंह प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 7 के मधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित मूल्य 25, 000/-50 से अधिक है और जिसकी से० प्लाट 
म० ए० है तथा ओ जयपुर में स्थित है, ( और इससे उपाधव अनुसूची 
में पौर पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीमर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर 
मैं , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
16 मार्च , 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिपात से अधिक है, और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
Rof. No. : RejLAC (Acq .) 1448 , - - Whoreas, I Mohan Singh 
being the competent authority under Section 2698 of tho 
Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred to 
as the said Act), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceçding Rs. 25 , 000 
and bearing No , Plot- A situated at Jaipur ( and more fully 
described in the schedule annexed hereto ). has been trans 
ferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in 
the office of the Registering Office at Jaipur on 16 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less thơn the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereof by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
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- - 


parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 

and lor 
( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other usets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the wealth -tax 1957 
(27 of 1957) . 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को जिन्हें 

भारतीय माय -पार प्रधिनिरन , 1922 ( 1922 का 11) या ) 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्राट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


Now , theicfore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice hereby voder 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons , namely : - -- 
( 1) Shri Chandra Kumar Slo Shri Bachchumal , RIO 376 , 
Adarsh Nagar, Jaipur 

( riansferor ) 
( 2 ) Shri Vipul Kapoor Slo Shri M . K . Kapoor, 

Guardian Smt. Alka Kapoor , Ro B - 5, New Colony, 
Jaipur 

( Transferee ) 
objections, if any, to the acquisitioa of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 

(Q ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette , or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 

persons , whichever period expires later ; 
( b ) by any other persons, interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the offichal 

Gazette . 
Explanation : The terms and expressions used horein as 

are defined in chapter XXA of the said Act , 
have the game meaning as given in that Chapter. 


SCHEDULE 
Plot No. A situated at Chokari Hawali Shahar, Mirza 

Ismail Road , Jaipur and more fully described in 
the sale deed registered by S. R, Jaipur vide No . 

725 dated 16 - 3 - 1982. 
Date : 12- 11- 1982 


अतः भर उमस मधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में में 
उक्त अधिनियम की धारा 269- को उपधाग ( 1 ) के अधीन , निम्न 
लिबिस व्यक्तियों, अर्थात् - - - 

( 1 ) श्री नन्द लाल पुत्र श्री अष्भल निवासी 376, प्रादर्श नगर , 

जयपुर ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती प्रलका फपूर धर्मपत्नी श्री एम० के ० " पूर निवासी 

बी - 5, न्य फालोनी , जसर ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए कार्य 
याहियो करता है । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप 
( क ) इस सूचमा के राज- पत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि 

या नमधी अक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की 

अवधि , जो भी बाद में समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के 
. भीतर उक्त सपायर सम्पसि में हिनवस पिसी अन्य म्यक्ति 

द्वारा , अधोहस्तामारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण ---इसमें प्रयुक्त सब्दों और पदों का , जो प्रायकर अधिनियम , 

1981 ( 1961 का 43 ) के प्रध्याय 20 क में परिभाषित 
है, कही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
अयपुर शहर बोकड़ी हवाली पाहर, मिर्जा इस्माईल रोड , सरस्वती 
मार्ग , जयपुर में एक प्लाट नं० ए० जोत उप पंजियक , जयपुर द्वारा 
काम सख्या 726 दिनांक 16-3- 82 पर पंजिनव विक्रय पत्र में मोर 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 
सारीख : 22- 11- 62 
NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 
Ref . No. : ReJIAC ( Acg.)/ 1449 .- --- Whereas, I Mohan Singh 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 
and bearing No . Plot- A situated at Jaipur ( and more fully 
described in the schedule annexed hereto ), has been trans 
ferred under the Registration Act , 1908 (16 of 1908), in 
the office of the Registering Officer at Jaipur on 16- 3 - 1982. 
lor an apparent consideration which is less than the fair 
1 larket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
Clicceds the apparent consideration thercor by more than 
filteen percent of such apparcnt consideration and that tho 
considersion for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the trunsferor to pay tax under the said Act 
in respect. of any income arising from the transfer%B 

and or 
(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee 
for the purpose of Indian income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the wealth -tax , 1957 
(27 of 1957) ; 


मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 2691 ( 1 ) के । 

अधीन सूचना 
मावेश संख्या : राज. / सहा० मा० पर्जन /1449 - यत: मुझे मोहन 
सिंह पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थायर सम्पत्ति , सिमका उचित मूल्य 25, 000/ - 50 से अधिक है पीर 
जिसको सं० प्लाट नं० ए है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( पोर इससे 
उपाबड अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीका अधिकारी 
के कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) 
के मधोम सारीख 16 - 3 : 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उपित बाजार 
मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और ममें 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुण्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है, मौर अन्तरक ( अनारकी ) और मन्तरिती ( मरतानियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए 11 पापा गया प्रसिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्तसे 
पन्तरण लिखन में यास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) प्रसरण से हुई किसी प्राय की पावस, पायकर अधिनियम , 

1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने के प्रतिरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रोर / या 


[ माग III - 41] 
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- 


- 


- 


- 


- 


___ Now, therefore. in pursuar ref sec or 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings tof the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice hereby under 
sub-section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons , namely : --- 


( 1) Shri Nand Lal S /o 

Adarsh Nagar , Jaipur 


Shri Bachumal, R /o 376 , 

(Transfers ) 


( 2 ) Shrimati Alka Kapoor W / o Shri 

R / o 8 - 5, New Colony , Jaipur 


M . K . Kapoor , 

( Transferce ) 


objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed :- - 


असः मत्र उक्त पर वो धारा 269 गरे गाम में , मैं 
अधिनियम की धारा 269 की उमघाग ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- 
( 1 ) श्री वासूमल पुत्र श्री वमन निजागी 376, मादर्श नगर 
जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती अत्तका पपूर धर्मपत्नी श्री एम० के० कपूर निवासी 
बी -5, न्यू कालोनी , जयगुर । 

( अभ्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्जत सम्पत्ति के मन के लिए कार्य 
वाहियां करता हू । उक्त सम्पति म अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 
भाक्षेप --- 
( या ) इस सूचना के राजपत्र में प्रसाशन को गारोण मे 45 दिन 

की भवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना मी तामील से 
30 दिन की अवधि , जो मी पवि बाब में समाप्त होती हो 

के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ब ) बम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन तारा मे 45 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिनबह किसी अन्य व्यक्ति 

बाग , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा मकेो । 
स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दो मोर वो का, जो पायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 201 में माषित है, यही मर्य 
होगा या जो उस अध्याय में दिया गया है । 


(a ) by any of the aforesnid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Officia] Gazette or n period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other persons, interested in the said im 

movable property, within 45 days from the date 

of the publication of this notice in the oflicial 
Gazette . 


Explanation 3 - The terous and expressions 118ed herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Charter . 


THE SCHEDULE 


Plot No. 5A sitisated at Chokiri Herwali Shahar . Mirza 

Ismail Road , Jaipur and more fully described in 
the valo deed registered by S . R . Jairus vidc No . 
726 dated 16- 3 - 1982 . 


अनुसूची 
जयपुर नगर चोकहो हमाला जहर मिनी ईम्पाईन राड , मरस्वतः मार्ग , 
जयपुर में एक प्लाट न० ए० जो अप पनिरक , जयपुर द्वारा का सच्या 
727 विमाक 16- 3- 82 पर पावर विक्रम पत्र में मोर पिस्ता का से 
विमरणित है । 
सारीख 22- 11- 82 


Whersan I Mobs oriha 


Date .--- 22 - 11- 1982 . 
मायक अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 26 9 के 

अधीन सूचना 
मावेश संसपा · राज / सहा सा अर्जन/ 1430 - यतः मुझे, मोहन 
मिह, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 41 ) जिरो ( इसमें हमके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 स्त्र के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्याम करने का कारण है कि स्थावर सम्पमि , 
जिसका उचित मूल्य 25, 000/- २० से अधिक है और जिसकी 
एलाट नं ० ए ० है नया जो जयपुर में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची मे मोर पूर्ण रूप से णित है ) रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय 
जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 16 मार्च, 1982 को पुसोक्त पमान में उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मसे यह 
विश्वास करने मा कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्मान का उचित बाजार 
मूल्य , उनके दृश्यमान प्रमिफान से , ऐसे दृश्यभान प्रतिकल के पन्द्रह प्रतिमान 
से अधिक है, और अन्तरया ( अन्तरको ) और भन्सारसी ( अन्तरितियो ) के 
बीच ऐसे अम्मरण के लिए तप पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य । 
से उक्त अन्तरण निखत में याम्जवित म्प से कथित नहीं किया गया 


Notico under Section 269D ( I) of tho Income Tax Act, 1961 

(43 of 1961 ) 
Ref. No . Raj (IAC (4 07 / 1450, - Whersay, I Mohan Singh , 
being the competent allihority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinufler referred to 
as the said Act), h.. ve reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 
and beating Plot No. A situated at Jaipur ( and more fully 
described in the schedule annexed hercio ) . has been trans 
ferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) . ID 
the office of the Registcuing Ollice il ! Jepur 011 16 - 3 - 1982 
for an appoient consideration which is less than the fair 
market valuo of the afocsaid property and I have icason to 
belicve the fair market vulue of the propeity is aforesaid 
exceeds the apparent consideration thcie f by moje then 
filteen peicent of such apparent consideration and that tho 
Wosiucation for such 11. 11 [ or 19 ang ced to helwech the 
paties has not beed truly stated in thc Suid instrument of 
Lr.inster with the object of : -.. 
( a ) facilifating the reduction or evsion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any inconje arising from the tradsfer; 

and / or 
(b ) facilitating the concenloient of any income or any 

moneys or other isscts which have not been or 
which 01ht to be di closed by the tinsfçiee for 
the purpose of the Indian Inconie -tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act or the Wealth-tax , 
1957 (27 of 1957); 


( क ) अन्तरण गे हुई किसी प्राय की बाबन , अायकर अधिनिगम , 

1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन फर वेने के अन्तरयः 
के दायित्य में कमी करने या उससे अपने में सागधा के लिए 

और; या 
( ब ) ऐमी मिसी पाप ना सिमो पन पर अनि फो जिन्हे 

भारतीय गायकर अधिनियम, 1942 ( 1922 RT 11 ) या 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्नाती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या पिया जाना चाहिए मा , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


Now therefore , in pursuante of section 2607 of the did 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the i59 . c of this notice hereby imder 
sub -sertion ( 1 ) of section 259D of the said Act to the 
followirg persons, namely : 
( 1) Shri Vasumal S / o Shri Bachumal, R /o 376 , Adarsh 
Nagar, Jaipur 

( Transferor ) 
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( 2 ) Shrimati Alka Kapoor wo Shri M . K . Kapoor , 

R / o E - 5. New Colony , Jaipur ( Transferee ) 
objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 

signed - - 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period expires later , 


( b) by any other persons, interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the official 
Gazette . 


( 2 ) श्री विपुल गपूर पुन श्री एम के० कपूर संरक्षिका श्रीमती 
प्रलफा कपूर, बी -5, न्यू ० कालोनी , जयपुर । 

( असरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए कार्य 
वाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
( क ) इस , सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को जामोल से 
30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समान होती 

हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किलो मक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोब मे 15 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवा किलो अब यक्ति द्वारा , 

अधोहस्साक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण - -इसमें प्रयुफ शब्दों और पदों का , जो आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1061 का 43 ) के अध्याय 207 में परिभाषित है, पहो अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
जयपुर मगर चोकही हवाली शहर, मिर्जा इस्माईन रोड, सरस्वती 
मार्ग, जयपुर में एक प्लाट नं० ए जो उप पंजियक के , जयपुर द्वारा क्रम 
संख्या 728 दिनांक 16- 3- 82 पर पंजिबन विक्रा पा में और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 
तारीख 22- 11- 82 


Explanation 


- The terms and expressions used herein as 
are defined in Chaptor XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


Plot No. A situated at Chokari Hawali Shahar , Mirza 

Ismail Road, Jaipur and more fully described in 
the sale decd registered by S. R , Jaipur vide No . 
727 dated 16- 3 - 1982. 


Dated.-- 22-11-1982 . 


Notice under Section 269D (I) of the Income Tax Act. 1961 

( 43 of 1961 ) 
Re". No. Raj /IAC( Acq.) / 1451. - - Whereas , I, Mohan Singh , 
being the competent authority under Section 269B of tho 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as tho said Act), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 
end bearing Plot No. A situated at Jaipur (and more fully 
described in the schedule annexed hereto ), has been trany 
ferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908) , In 
the office of the Registering Officer at Jaipur on 16 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe the fair market value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration thercof by more than 
fitteen per cent of such apparent consideration and that the 
conside , ation for such transfer els agreed to belween the 
partics has not been trucly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) को धारा 269 घ (I ) के 

__ अधीन सूचमा 
आवश संख्या : राज सहा आ अजन /1431. - यत: मुझे मोहन 
सिंह, प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 फा 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पति , 
जिसका उचित मल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी प्लाट 
नं० ए० है तथा जो जयपुर में स्थित है, और इससे बस अन पू ची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 के अधीन, तारीख 16 मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य : न के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्सास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिा बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्नरक 
( अन्तरकों ) मोर पन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है- - 
(क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, पायकर अधिनियम , 

1961 का ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 

पौर ; या 
( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रास्तियों को जिन्हें भारतीय 

पाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11 ) या प्रायकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयाभार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act 
in respect of any incomc arising from the transfer; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the mirrone of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act or the Wealth -tax , 

1957 ( 27 of 1957) ; 
Now . therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initierte proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice hereby under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
Following persons, namely : 
( 1 ) Shri Kanhiya Lal S /o Shri Bachumal, R / o 376 , 
Adarsh Nagar, Jaipur 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Vipul Kapoor , S / o Shri M . K . Kapoor, Guar 

lian Smt. Alka Kapoor R / o 8 - 5 , New Colony , 
Jaipur 

( Transferce ) 
objectiong, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 

sighed : 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 


मतः मब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 ष की उपधारा ( 1 ) के अधीन, निम्न 
लिखित व्यक्तियों , प्रर्यात : - - 

( 1 ) श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री बच्चूपल निवासी 376, पावर्ग नगर , 
जयपुर । 
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days from the service of notice on the respective 

persons , whichever period expircg later; 
( b ) by any other persons, interested in the said im 

movablo property , within 45 days from the date 
of the publicaton of this notice in the oflicial 

Gazette. 
Explonation - The terms and expressions lised herein as 

are defined in chapter XXAof the said Act. 
shall have the samo meaniog as given in that 
Chapter . 

SCHEDULE 


विन की अवधि , जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 

पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा, 
( ब ) इस सूचना के समान में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन 

के भीतर उक्त स्थावर सन्मान मेंज मा व्यक्ति 

सारा , अधासम्ताक्षर के माल नितिन में किये जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयका गब्बों और पदों का , औ आकर अधि - 
नियम , 1961( 1961 का 15 ) के प्रयाय 0क में परिभाषित है , 
यहीं प्रथं होगा जो उभ अध्यार में दिया गया है । 


Plot No. A. situated at Hawali Shahar, M . I . Road , Jaipur 

and more fully described in the sale deed registcred 

by S , R. Jaipur vide No . 728 dated 16- 3 - 1982. 
Date : 22 - 11 - 82 . 


___ अनुसूची 
प्लाट न ए , सरस्थती मार्ग, एम. प्राई । रोड , जयपुरः जो उप 
पंजियका, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 7:39 दिनांग 16 मार्च, 82 पर 
पंजिबन विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणत है । 
तारीख 22-11- 81 
NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


22- 11- 81 


( आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 प ( 1 ) 

के अधीन सूचना 
मावेश संख्या राज / सहा०मा० अर्जन/1452. . - यतः माझे मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इममें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 260 ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाघर सम्पत्ति , 
जिसका उषित मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है और जिसकी सं० 
प्लाट नं० ए० है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध 
मनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जयपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 16- 3- 1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :---- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , प्रायकर अधिनियम , 

1961 का (1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्नरक 
के वायित्व में कमी करने के उससे बचने में सुविधा के 

लिये , और या 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या प्रस्य मास्तियों को मिन्हें 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) 
या प्रायमार अधिनियम 1961 ( 1961 का 13 ) या धन कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था था किया जाना चाहिये था , 
छिपाने में सुविधा के लिये ; 


Ref . No. : Raf /IAC (Acq .) / 1452. — Whereas , I Mohan Singh . 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
us the said Act), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 
and bearing No. Plot - A situated at Jaipur (and more fully 
described in the schedule annexed hereto ) , has been trans 
ferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908), in 
the office of the Registering Officer , at Jaipur on 16 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe the fair market value of the property Ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereof hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideraion for such transfer as agreed to between tho 
partics has not been truly stated in the said ingtrument of 
transfer with the object of 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


( b ) 


facilitating the concealment of any income or any 
money , or other assets which have nct been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho waid Act or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Now, therefore. in pursuance of gection 269C of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the acquisition of thọ 
aforesaid pranerty by the issue of this notice hereby under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
following persons, namely :- - 
( 1 ) Smt. Sita Devi Wilo Shri Bachchunal. RIO 376 , 
Adarsh Nagar, Jaipur 

( Transferor ) 


( 2 ) Shri Vipul Kapoor S / o Shri M . K . Kapoor , 

through gardian Smt Alka Kupoor, R / o D - 5 , New 
Colony, Jaipur 

( Transfcrec ) 


objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the under 
signed : 


प्रातः मम उक्त प्र(िनयम की धारा 697 के अनुसरण में , में , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ को उपधारा ( 1 ) के अघोन , निम्न 
लिखित व्यक्तियो, अर्थात् :- - 

( 1 ) सीतादेवी पत्नि बच्चूमल , 376, आदर्शनगर, जयपुर ( असरक ) 
( 2) श्री विपुल कपूर पुत्र श्री एमके० कपूर संरक्षिका श्रीमति मलका कपूर, 

यी 0-5, न्यू कालोनी, जयपुर. ( अन्तिरितो ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्य वाहियां भारता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 
आक्षेप - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की 

अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 


(a ) by any of the aforesaid poisons witlin a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the servicc of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


( b ) by any other persons, Interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the official 
Gazette . 
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स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो प्रायकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20क में परिभाषित है , 
मही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


Explanation : - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 

SCHEDULE 
Plot No. A situated at Saraswati Marg, ncer M . I. Road , 

Jaipur and more fully described in the salo deed 
registered by S . R . Jaipur vide No . 729 dated 
16 - 3- 1982. 


अनुसूची 
मकान का भाग , बरकमनगर, रूपारामपुरा, जयपुर जो उप पंपियक , 
जयपुर द्वारा क्रम संख्या 575 विमाफ 15- 3- 1982 पर पजिमय मित्रय 
पन में और विस्तृत रूप से विवणित है । 
तारीब 22- 11-82 
Notice under Section 269D (I) of the Income Tax Act. 1961 

( 43 of 1961) 


Date : 22- 11- 1982. 


( आपकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) को धारा 260 4 (1) 

के अधीन सूचना 


मादेश संख्या राम /सहा०मा० मर्जन/ 1433.----यत. मुझे मोहन सिंह 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2694 के अधीन सबम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पति 
जिसका उर्षित मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है और जिसकी सं०मकाम 
तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और इससे उपाय अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से पणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 फा 16 ) के प्रधान , तारीख 
15- 3-1982 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
एममान प्रतिफल से , ऐसे वृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है, मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिये तया पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त प्रस्तरण लिखित में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गमा है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की यायत, आयकर अधिनियम 

1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 
के वायित्व में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा के लिये ; 

और या 
( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियो को जिन्ह 

भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 का 11 ) या 
प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961पा3) या धन कर 
अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती 
वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था 
छिपाने में मुविधा के लिये 


Ref. No. : RafjLAC( Acq.)|1453. - Whereas, I Mohan Singh 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), hayo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 
and bearing No . Houge situated at Jaipur ( and moro fully 
described in the schedule annexed hereto ), has been trans 
ferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), . 
the office of the Registering Office at Jaipur on 16 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcaid 
oxceeds the apparent Consideration thero of by more thu 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the gaid instrument of 
transfer with the object of : 
(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the traustere for 
the purpose of the Indian Jncome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the wealth-tax , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Now, therefore, in pursuancer of section 269C of tlre said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice hereby under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act 10 tho 
following persons, namely : -- 


प्रत. प्रम उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , मैं , 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधाग ( 1 ) के अधीन, निम् 
लिखित व्यभिनयो, अर्थात् :-- - 
( 1 ) श्री सत्यनाराण गिधा पुन श्री राजेन्द्र शंकर, मी०- 13, कृष्णा 
मार्ग, मी स्कीम, जयपुर 

) 
( 2 ) श्री पदम गिज पल , पी०- १५, बाप नार , जयार ( A ) 


को 8 गचना जारी करके पूर्वोक्त यति के if के लिये - 
याशिता व ह । पन मम्पत्ति के अनेन के सम्बन्ध में कोई भी 
TA T --- 


( 1 ) Shri Satyanardin Mishra S / o Shri Rajendra Shanker , 

C - 19 , Krishna Marg , C -Scheme , Jaipur Transferor ) 
( 2 ) Shri Padam Singh Ujjawal , C - 28, Bapu Nagar , 
Jaipur . 

( Transferee ) 
objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in wijting to the under 

Siyacd : 
( a ) by any of tbe aforcsrid persons within a period 

of 45 days from the date of publicution of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 

Ticisons , whichever rcriod expires later ; 
( b ) by any other persons , interested in the said im 

13v.able property , with. n 4.5 days from the date 
of the public ton of this rutice in the ullicial 

Gazette. 
Explanation : The terms wnd expressiony used herçin ng 

wie delined in chapter XXA of the Suid Act, 
shall have the same meaning as given in that 
( hartc . . 

SCHEDULE 
House situuted in Bulahat Nagar Rupa Rampura , Tonk 

hatal , Bifur und more fully described in the salo 
deed registered by S . R . Jaipur vide No 576 and 

575 lated 16- 3 -82. 
Date : 22-11- 82 , . 


( 1 ) म सचना के भाजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिन 

को अधधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर सूचना को तामाल में 
30 दिन को अयधि, जो भी अधि बाद में समाप्त हानी हो , 

के भीतर पूर्वोक्त व्यकिायां में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
ग्य ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के 

भीतर उक्त स्थावर गम्पत्ति में हिरामद पिभी अन्य व्यक्ति 
द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा गगे। 
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- - - - 


माग III - 1] 

भारत का राजपा : प्रसाधारण 
- - - - - 
मापार अधिनियम 1961 ( 1961 को 43 ) की धारा 296 ( 1 ) 

अनुसूची 
के बमोन सूचना 

जयपुर, टोक फाटक , रामपुरा रूप में मकान सम्पत्ति में हिस्ता जो 

उप पंजियक , जयपुर मारा क्रम संख्या 578 दिनांक 15- 3-82 पर 
मावेश संम्या राज /सहा० आ०/ अर्जन /1454 : - - यत. मुझे मोहन सिह 

पंजियध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप विवरमित है । 
नायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् तारीख 22- 11- 82 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 7 के अधीम सक्षम 

मोहन सिंह, सक्षम प्राधिकारी, 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 

महामक प्रायुम प्राय कर (निरीक्षण ) , 
जिसका उचित मूल्य 25000/ - स० से अधिक है और जिसकी सं . 

मन रेज , जयपुर 
मकान है तथा जो जयपुर में स्थित है, ( और इसमे उपावर अनुसूची 

Notice Under Section 269 D (I) of the Income Tax Act, 
में और पूर्ण रूप से यणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर 

1961 ( 43 of 1961) 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

Ret. No. : Raj/IAC( Acq .) /1454. - Whereas , I Mohan Singh 
15- 3- 1982 को पूर्वोक्न मम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम में being the competent authority under Section 269B of the 

Income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter r- ferred to 
दुश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

as the said Act), have reason to believe that the impoyablo 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उषित बाजार मूल्य , उसके property, having a fair market value exceeding Rs . 25 , 000 

and bearing No , house situated at Jaipur and more fully 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 

described in the schedule annexed hereto ) , has been trans 
है , पौर अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्मरिनी ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे ferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), । 

the office of the Registering Officer at Jaipur on 15- 3-1982 
जन्सरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 

for en apparent consideration which is less than the fair 
उमत्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - market value of tho aforesaid property and I have reason to 

believe the fair market value of the property as aforesaid 

exceeds the apparent consideration thereof by more than 
( म ) अन्सरण से हुई किसी प्राय को मावस , प्रायकर अधिनियम , fifteen per cent of such apparent consideration and that the 

Copaideraion for such transfer 49 agreed to between the 
1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन कर देने के अन्तरक 

parties has not been truly stated in the said instrument of 
के दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिये transfer with the object of : 
और या 

(a ) facilitating the reduction Or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 

in respect of any income arising from the transfer; 
( ग) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्त्रियों को जिन्हें 

and /or 
भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 मा 11 ) 

( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asseto which have not been or 
या प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) या धन कर 

which ought to be disclosed by tho transferto for the 
मधिनियम, 1957 ( 1957 का 17) के प्रयोजनार्थ अम्तरिसी 

purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 

1922) or the said Act or the wealth-tax, 1957 ( 27 of 
द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया आना चाहिये था , 

1957) ; 
छिपाने में सुविधा के लिये ; 

Now , therefore, in pursuance of Bection 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 

aforesaid property by tho igue of this notice hereby under 
अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 60ग के अनुसरण में म 

sub- section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the 
उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा( 1 ) के अधीन, निम्न following persons, namely : 
सिखित व्यमियों , मस्.ि - - 

( 1 ) Shri Satyanarain Misbra S /o Shri Rajendra Shanker 

C - 19 , Krishna Marg , C -Scheme, Jaipur. ( Trarsferor ) 
( 1 ) श्री सत्यनारायण मिश्रा पुत्र श्री गजेन्द्र पांकर , सो8- 19, 

( 2 ) Shrimati Magan Kanwar Wlo Shri Lal Singh C - 28 , 
कृष्णा मार्ग, सी -स्कीम , जयपुर 

( 18 ) ___ Bapu Nagar , Jaipur , 

( Transferee ) 

objections, if any, to the acquisition of the said 
( 2 ) श्री भनी मघन कबर पस्नो श्री लाल मिह, सो1- 28, बापान 

property may be made in wiiting to the under 

signed - 
जयपुर 

( अन्नति 

( a ) by any of the aforesaid neisons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 

notice in the Official Gazette or a period of 30 
को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

duys from the service of notice on the respective 
कार्यवास्यिा करना है । उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 

persons, whichever periol expires latel , 
माक्षेप ---- 

( b ) by any other persons, interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date 

of the publicalon of this notice in thiç official 
( क ) इन सूचना के गजपत्र में प्राशन को ना मे 45 दिन 

Gazette . 
की अवधि या हत्यम्मी - निको पर. सबना की सामील में Explanation : - The terms and Peps to heroin as 
। दिन की अवी , जाभा अवधि बाद में ममाप्त होती हो , 

aro defined in chapter XXA of the vid Art, 

have the same meaning us given in that Chapter. - 
के भातर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 

SCHEDULF 
( ख ) म सपना को राजपत में प्रकाशन की तारीख में 45 कि 

THouse situated in Dralit Nagar , Rampu a , Tonk Phat.. k , 
भीतर उक्त स्थावर मारिन में वितु विना अन्य व्यक्ति 

Juinur and more fully descrihed in die yule need 

registered I S R Jellpuis de No. 576 dated 
द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किये जा सकेगे । 

15- 3- 1982 . 

Date : 22 - 11 - 82 , 
स्पट करण -- छगमें प्रगका णब्दों और पदो का , जो प्रायकर अधिनियम , 

MOHAN SINGH , Competent Authority, 
19th 1 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20 मे परिभाषित है, यही अर्थ 

Inspecting Assistant, 
होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 

Commissioner of Income -lar, 

Acquisition Range, Jaipur . 
- - - - - - 
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